अब तक आप लोगों को ये बताया गया कि आनंद स्वरुप श्री कृष्ण का अंश होने के कारण
विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद के हेतु अनादििकाल से
प्रतिक्षण प्रयत्नशील है तत्वज्ञान के अभाव में उस आनंद का स्थान नहीं समझ सका और
विपरीत दिशा में माइक क्षेत्र में आनंद को ढूंढ रहा है आपको बताया गया कि श्री
कृष्ण प्राप्ति से ही आनंद प्राप्त होगा वो भक्ति मार्ग है और किसी मार्ग से भगवान
नहीं मिल सकते संसार मिल सकता है स्वर्ग मिल सकता है वृद्धि सिद्धि मिल सकती है
आत्मज्ञान हो सकता है किन्तु भगवत ज्ञान भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन भगवत आनंद नहीं
प्राप्त हो सकती भागवत में सर्व प्रथम शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया
था शौनक 1 प्रिंसिपल थे उनके यूनिवर्सिटी में अट्ठासी हज़ार रिशि थे अट्ठासी हजार
रिशियो के प्रिंसिपल थे शौनक मुनि वो पूर्ण ज्ञानी थे लेकिन पूर्ण ज्ञानी भी दूसरे
ज्ञानी से प्रश्न करते हैं उत्तर जानते हुए भी इसलिए कि इस बहाने संसार को
तत्वज्ञान हो जाएगा तो सौनकाजनेपूछा की पुंसा अमेरिका तथा श्रेय तन में सं शितु
मारसी भागवत प्रथम, स्कंध के पहले अध्याय का नौवा श्लोक मनुष्यों का कल्याण यानि
भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति कैसे होगी तो उत्तर देना चाहते थे लेकिन फिर डिटेल
किया अपने प्रश्न का देखिये महाराज ऐसा है प्राय णालपायुषस्कलाबस जुगे जना मंदा
सुमंद मत यो मंद, भाज्या युपददुरतायकलुग हैं इस में बहुत थोड़ी सी मेमोरी होती है
लोगो की कैचिन पॉवर थोड़ी सी होती है अभी समझाया गया समझ गए और सबेरे पूछा किसी ने
क्या बताया था महाराज ने ऐसे ही कुछ था भूल गया बहुत कमजोर है मेमोरी और ऐसे मंद
बुद्धि वालों को कोई कठिन साधन बता दिया जाए तो वो दूर से ही नमस्कार कर लेंगे तो
महाराज कलयुग के जीवों की योग्यता के अनुसार उत्तर दीजिये और 1 बात और भी है
गुरूजी भूरण भूरि करमानी श्रोतव्यान विभाग शाह अतः साधोत्रयत्सारम इतने सिद्धांत
हैं शास्त्रों वेदों में की मनुष्य अगर सबको समझ भी ले हजार 2000 वर्ष में तो
कंफ्यूज हो जाएगा वेदांत कुछ कहता है न्याय कुछ कहता है सांख कुछ कहता है वैशेषि
कुछ कहता है न्याय कुछ कहता है निमांसा कुछ कहता है चमत विमत 1 मत 1 मत विभिन्न
स्मृतियों विभिन्ना नैको मुनि जस्त बच प्रमाण 1 ही ग्रंथ में अनेक विरोधी बातें
हैं उसको पढ़ कर सुन कर और कंफ्यूजन होगा महाराज ये सब सोच विचार करके उत्तर दीजिये
जिससे सब लोग कर सके सब लोग हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में अधिकारित होता है किस
मार्ग का कौन अधिकारी है हमारे संसार में भी होता है आपको मिलिट्री में जाना है
पुलिस में जाना है सर्विस करना है हाँ वहाँ चेकअप होगा आपका सीना कितना है आपकी
उम्र कितनी है सब चीज चेक होगी तब यदि आप पास हो गए तो सलेक्शन होगा हर जगह आपको
वकील साहब बनना है पहले ग्रेजुएट हुए उसके बाद में दाखिला लीजिये हर जगह हमारे
संसार में भी अधिकारी की अपेक्षा है और ईश्वरीय मार्ग में तो है ही अब देखिये 1
ज्ञान मार्ग होता है उसमें आध जगत गुरु शंकराचार् कहा है कि 4 साधनों से संपन्न हो
जाओ तब ज्ञान मार्ग का ए, बी, सी, डी, प्रारम्भ होगा पहले दर्जे में दाखिला होगा 4
साधन कौन नंबर 1 मन पर पूरा कंट्रोल मन पर कंट्रोल हो जाए पहले मन पर तो योगियों
का भी कंट्रोल नहीं है वायु भिरदानतमन गम वेदस्तुति कर रहे हैं तिंदरियों पर
कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी विश्व में
जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है अरे मन पर ही कंट्रोल हो जाए तो
फिर और क्या आवश्यकता रह गई इतना कठिन अधिकारित्व हैं दशमस्कंध के सत्ताईसवें
अध्याय का तैंतीसवा लोग निर्बिमनानामज्ञान योगा ग्यारहवे के बीसवें अध्याय का 7 वा
लोग तो भक्ति के विषय में जब प्रश्न आया कौन अधिकारी है तो पद्म पुराण ने कहा
सर्वे धिकारियो यत्र सब अधिकारी हैं पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चारा चर को 44 सब
अधिकारी हैं कुत्ते बिल्ली गधे सब अधिकारी हैं अरे जो राम नहीं कह सका वो बाल्मिक
भी अधिकारी है आप 6 अरब आदमी में कोई 1 आदमी हमारे सामने ला दीजिए जो काका गागा तो
बोलता हो और मरा भी बोलता हो लेकिन राम नहीं बोल सकता ये कैसे सम्भव है जी जब मरा
मरा मरा कह सकता है तो राम राम क्यों नहीं कह सकता है है तो इससे बड़ा और क्या होगा
और माँ उल्टा बोल सकता है सीधा नहीं बोल सकता इतना बड़ा व भी अधिकारी है जग जाना
ब्रह्म समाना सब अधिकारी हैं तुम्हारा वो सरल सा तो सूत जी ने उत्तर दिया सब
पुंसाम परो धरमो या तो भक्ति रधोबासीधासश्री कृष्ण की भक्ति करो भक्ति ज्ञान कर्म
योग तपस्या नहीं 23 शर्ते हैं तो क्या प्रतिता यात्मा सम दूसरे अध्याय का छठा कोई
कामना संसार सम्बन्धी मन में रख कर भक्ति न करना क्योंकि तुम भक्ति इसीलिए कर रहे
हो न कि आनन्द मिले संसार में आनंद नहीं है फिर संसार की कामना क्यों करो बड़ी सीधी
सी बात है अगर संसार की कामना है धन मिले पुत्र मिले तो फिर भगवान में आनंद नहीं
मानते धोखा है तो भगवान धोखे में नहीं आते सर्व दुष्टा सर्वनियंता सर्व साक्षी
सर्वस्वर सर्वेश्वर, सर्व शक्तिमान भगवान हैं उनको धोखा नहीं दे सकते आप तो सब
कामनाओं को मन से निकाल 2 भुक्ति मुक्ति दोनों को मो न मांगो लेकिन आप लोग मानते
नहीं मंदिरों में आरती होती है हमारे देश में सुख संपति घर आ वे कस्टम का बड़े
प्रेम से गाते हैं आप लोग हम को तर 2 महाराज तार 2 अरे तर भगवान में मिल जाओगे
आनंद नहीं मिलेगा जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है तो सूत जी ने कहा कि 1 तो शर्त
ये है कामना मत करो दूसरी शर्त है निरंतर भक्ति करो अप्रतिहता ये नहीं कि 1 घंटे
तो हमने हरे राम हरे राम कर लिया या भक्ति कर लिया और 23 घंटे संसार की भक्ति कर
रहे हैं ये नहीं चलेगा निरंतर फिर आगे भागवत में शुकदेवजी से प्रश्न करते हैं
परीक्षित महाराज ये तमाम शास्त्र वेद मत सुनाइए संकेत में बताइए मैं क्या करूँ
मुझे 7 दिन में सब कुछ करना है तो तक साँप काट लेगा हम मर जायेंगे 1 हफ्ते का समय
यच्छरोतब्यमथोजब्यम जत कर तब्य निरभ प्रभो समर ब्य बजनियबबुहियदबा बिपर जयम प्रथम
स्कंध के वन्नेस्वेअध्याय का अड़तीस क्या भक्ति करें तो बड़ा सीधा सा उत्तर दे दिया
की 3 भक्ति करो 3 भक्ति है भक्ति करोड़ों प्रकार की होती है अ प्रहला ने तो 9
प्रकार की भक्ति बताई है 99 श्रवण कीर्तन विश्णु ररचनमपादसेवनम स्मरण बंधन दा
सख्यमात्मनिवेदनम सातवें स्कन्द के पाँचवें अध्याय का 23 वाँ लोक 9 प्रकार की
भक्ति लेकिन परिक्षित तुम 3 प्रकार की भक्ति करो 3 खास है क्या 3 है तस्माद भारत
सरवातमाभगवानीश्वरो हरी श्रोतव्य कीर्ति तब्यमरतब्यकेछता भय दूसरे कंद के पहले
अध्याय का पांचवा 1 श्रमण आप लोग इस समय श्रमण भक्ति कर रहे हैं अगर श्रवण भक्ति
नहीं करेंगे तो क्या करना चाहिए ये कैसे आप समझेंगे जीव क्या है माया क्या है
भगवान क्या है आनंद क्या है स्थबतत्वज्ञान कंपलसरी है सिद्धांत थेरी की नॉलेज नहीं
होगी तो संसार में भी प्रैक्टिकल क्या होगा रसगुलबनानेचले तो क्या करें उसमें भी
पड़ता है 1 मिठाई पड़ती है 1 दूध पड़ता है तीनो को घोल दिया हो गया रसगुल्ला ऐसे नहीं
बनता पहले तिहरी समझो ठीक ठीक बनाना सीखो तो 3 चीजें श्रवण फिर कीर्तन वो भी लोग
करते है और स्मरण man से ध्यान sudenetसmasरबा जन हरिsरबsरद स्मर तब्य भगवान
निर्णाम दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का छत्तीसवाँ लोक 3 भक्ति करो श्रवण कीर्तन
स्मरण और आगे चलो तो 9 योगीश्वर में 1 योगी स्वर प्रबुद्ध कहते हैं श्रवण कीर्तन
ध्यान हरि रद्भुधकरमणग्यार के तीसरे अध्याय का सताईसवाँ लोग 3 भक्ति करो श्रवण
कीर्तन और ध्यान बस 3 भक्ति और कृपालु की राय तो है 3 भी इंपोर्टेंट नहीं है 1
भक्ति 1 बिल्कुल आपको हमने समेट दिया थोड़े में 1 भक्ति क्या स्मरण क्यों इसलिए कि
कीर्तन तो रसना से होगा श्रवण कान से होगा लेकिन ध्यान या स्मरण ये मन से होगा
इसमें इन्द्रियों की आवश्यकता नहीं है और भक्ति का मतलब है मन से स्मरण मन से वेद
कहता है मन मनुष्य णम कारणम बंध मोक्ष यो ब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा मंत्र बंधन
और मोक्ष का कारण मन है केवल मन मन वही संसार तेजो बिंदु परिषत पांचवे अध्याय का
मंत्र चेतखलवस्तबंधाय मुक्त चातमनोमतम भागवत सरेसकंदकेपचीसवे अध्याय का पंद्रह वार
लोग मन परम कारण मा मनंत भागवत ग्यारवें असगंध के तेईसवें अध्याय का
तैंतालीसवाशलोक नारद पुराण भी यही कहता है मन मनुष्य णाम कारण बंधमोख्यो पंचदशी भी
यही कहती है मन एव मनुष्य नाम कारण बंधो मैत्री उपनिषद भी यही कहता है चित्त में
वही संसार शाठ्याइनी उपनिषद भी यही कहता है चित्त मे वही संसार मन ही बंधन और
मोक्ष का कारण है इसी को दुरुस्त करना है यही दुश्मन हैं जिसको हम लोग दोस्त समझते
हैं हमारा मन करता है कि हो गए चल पड़े हमारा मन करता है कि सुख मिलता है तत्काल
इसलिए हम मन के चक्कर में पड़ जाते हैं हमारा मन करता है सो जाए सबका मन अलग अलग
करता है और हम उसके दास बन जाते हैं और शास्त्र वेद कहते हैं भगवान भगवान के तार
थे वो कह रहे हैं सामने सीढियाँ आई अणिमा लघिमा गरिमा उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं
कहाँ से आये हम महाराज सिद्धियाँ हैं कैसे आई आप की सेवा के लिए सेवा मैंने कब
बुलाया तुमको डाटा अरे रिशब भगवान को कोई डर नहीं था सिद्धी से लेकिन हम लोगो को
समझाने के लिए कि कभी तुम्हारे पास सिद्धी आ जाए उसके चक्कर में न पड़ना जब चाहे
बड़े हो जाए भारी हो जाए हल्के हो जाए किसी के अंदर की बात जान लें तमाम प्रकार की
सिद्धियां होती हैं सात्विक राजस्था गुण अतीत 8 प्रकार की सिद्धि भी होती है और 12
प्रकार की सिद्धि होती है lekin ye sab des तो रिशब भगवान कहते हैं भग जाओ जाए
पुंशचलीपांचवे के छठवें अध्याय का तीसरा चौथा ये सीढियां ऐसी हैं जैसे किसी की
स्त्री दुष्चरित्र हो कैरेक्टर लेस हो और दूसरे पर पुरुष से मिलकर अपने लेबर से
मिल कर के पति की हत्या करवा दे हमारे संसार में होता है रोज आप अखबारों में पढते
होंगे ऐसे ही ये सीढियां आपको बहला करके काम क्रोध लोग मोह को बुला करके आपको गिरा
देते हैं बड़े बड़े रिशिमनियोगी गिर चुके हैं तो ये मन दुश्मन है जिस दिन आप ये जान
लें ये बात हैं इसी ने घुमाया है 84 लाख में आप इसकी नहीं सुनेंगे जिद्द कर लो मन
ये कहता है हम ये नहीं करेंगे फिर हार जाएगा मन जो आपका सिद्धांत है उसके अनुसार
चलेगा देखो कोई लड़की पैदा होते ही वेश्या नहीं होती 1 बार उससे कोई गलत काम हो
गया अब लोगों ने कहना शुरू किया जा रही है जा रही है सब कहते हैं जा रही हैं जा
रही बन जाऊंगी फिर आदत पड़ गयी उसकी ऐसे ही मन है आप जिस प्रकार का इसको बनाना चाहे
बन जाएगा उसी प्रकार का मैं तो बिना मिर्च खाए नहीं रह सकता मैं तो बिना चाय पिए
नहीं रह सकता पैदा हुए क्या पैदा होते ही कहा था मिर्चा लाओ शराब लाओ चाय लाओ ये
सब इसी संसार में सीखा है मन के बहकावे में आ कर तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण
है ये पहला भक्ति किसको करना है मन को संसार से वैराग्य कौन करेगा मन तन नहीं
हमारे इस भारत में बड़े बड़े सम्राट हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, बड़े बड़े ध्रुव
प्रहलाद अम्बरीश वशिष्ट, भरद्वाज गौतम कपिल कणाद सब गस्ति बाल बच्चे थे बाहर का
संसार त्याग देने से और संसार की याद आएगी बैराज नहीं होगा दिखावटी वैराग्य्य है
उसको अना संग भक्ति कहते हैं सासंग करना होगा अनसंग नहीं तो मन से भगवान का चिंतन
बस आप 1 बार राम न कहें श्याम न कहें चल जाएगा लेकिन अगर मन से स्मरण नहीं किया तो
अनंत कोटि कल्प बहुजन कोरे दिश्रवानकीर्तन तो भूल न पाये कृष्ण पद प्रेम धन अनंत
जन में राम राम राम राम करते रहिये जीरो बटे मिलेगा क्यूँकी मन का आपका संसार में
है स्मरण भाव तेजत्यंतेकलेबरम अर्जुन भगवान कह रहे हैं जहाँ तेरे मन का टेंट होगा
मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी मन का टमेंट बाणी का मूल्य नहीं है वाणी भी है
ठीक है आपका मन भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है फिर आप मुह से बोलिए
तुमेवसारबमममदेवदेव सच बोल रहे हैं और संसार में है और मुँह से बोलते हैं तो मे तो
बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं आप भगवान को झूठ बोल तो केवल स्मरण ही भक्ति हैं लेकिन
लेकिन आप लोग कहेंगे भगवान को तो देखा नहीं 1 बार दिखा 2 कृपाल फिर देखो मैं कैसे
ध्यान करता हूँ देखा नहीं अरे सब्जियों ने 1 बार भगवान से ये प्रार्थना की कि
महाराज आप तो डिब्बे हैं हमारा मन तो मालिक है हम आपका स्मरण कैसे करे और आप में
कहा है या तो बचो मनसा सा है ध्यान करो समरव्य विष्णु सर रेतयोरेवकिंकर पद्म पुराण
बस मन से भगवान का स्मरण करो यही शास्त्र वेद का निचोड़ हैं सरवसस्तराणीबिचार पुन
पुन सुनिषपन्मभेयो नारायण हरि कंद पुराण और लिंग पुराण दोनों में ये मंत्र है ये
श्लोक है क्या वेदव्यास कहते हैं मैंने 6 शास्त्रों को मथा है बार बार पुन पुन और
1 निश्चय निकाला है मनुष्यों धेजो नारायण हरि भगवान का चिंतन करो मन का टेटमेंट
करो तुम लोग चाहो शास्त्रों को न पढ़ सकते हो न समझ सकते हो न डिसिजन ले सकते हो
अकाम सर्व काम हुआ काम उदारधीतब्रिण भक्त योगेन जगत पुरुष परम या दुरलभ ज्यादा
प्राप्य जो दुर्लभ है वह भी मिल जाएगा मन से चिंतन करने पर जो अब प्राप्त है वह भी
मिल जाएगा दोरलभमजदाप्राप्यम मानसों या गो चरम जहाँ मन नहीं जा सकता भगवान के पास
वो भी मिल जाएगा प्रात बिना मांगे मिल जायेगा लेकिन कब ध्यान तो अगर ध्यान करो
निरंतर भगवान का छोड़िये सबसे आगे चलिए स्रष्टि में सबसे पहले कौन हुआ ब्रह्मा उससे
बड़ा और कोई ज्ञानी है क्या वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को भगवान ने डायरेक्ट कराया
अंदर घुस के तेने ब्रह्म हिदा आदि कब व ब्रह्मा क्या कहता है भगवान ब्रह्म काटने
तरिरणबीछमनीशया त दध्यवस्यतउटस्थो रतिराम जथा भवेत ब्रह्मा कहता है 3 बार मैंने
वेदों को मथा है 3 बार ब्रह्मा और ये निचोड़ है मनुष्य भगवान का निरंतर स्मरण करो
अब तुम तमाम पर के सुन के क्या करोगे मेरा नहीं या मुझसे बड़ा कोई और ज्ञानी हैं जो
आपको बता देगा ताप नियम योग निज धरमा श्रुति संभव न न शुभ करमा ज्ञान दया दम तिरथ
मज्जन जहाँ लगि धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराने अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु
का पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर या फल सुन्दर जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर
फल हरि भगति भवानी मन का अटेचमेंट भगवान में करना है बस खाई से हुई थे तथा कहीं भी
रहे जहाँ भी रहे भगवान का स्मरण करें नहा धोके नहीं सर्वत्र सर्वदा माँ से प्यार
करते हो सब जगह बेटा बीमार है अब लेटिन में हो उसको 100 6 हो गया है बुखार कहीं मर
न जाए क्या करें नहा रहे वहाँ भी चिंतन खा रहे है खाया नहीं जा रहा है बेटे को 100
7 हो गया हर जगह चिंतन आप करते हैं दुश्मनी में भी वैसे ही होता है और प्यार में
भी वैसा ही होता है गोपियों का क्या हाल था या 2 हने वह ने मथनोंपलेप प्रें के
कनार भरुदितोकचणमारजना द गायंति चैन मनुरकतदियो श्रुकंठयो धन्या स्त्रि उरु क्रम
चित्त याना उरु क्रमित याना भगवान में मन लगा रहे धान कूट रही हैं आटा पीस रही हैं
खाना बना रही है आँखों से आँसू मन भगवान में कंद के चौवालीसवें अध्याय का पंद्रह
भाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, भ्रिकषन में, बेलन में, बाटिका में बन
में धरन में दिवारन में देहरी दरी जन में हीरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल
में गायन में गोप गोधन में या ही ब्रज मंडल के रेणु में कान में जहाँ जहाँ देखो
तहाँ श्याम ही दिखाई देते मेरो श्याम छाई रहो न दन में मन में ये गोपियों का हाल
और देखिये यही हाल कंस का था दुश्मनी में कृष्ण आ गया तकिया फेंक दिया खाना खाने
जा रहा है इसमें भी ताली फेंक दिया अरे इसमें भी श्री कृष्ण है पागल हो गया सब जगह
श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहा है के शो दूसरे अध्याय का 24 सर्व श्री कृष्ण को देख रहा
है उसको भी गो लोग दिया श्री हा दुश्मनी वाले को भी मन का अटेचमेंट होगा आना चाहिए
बस काम क्रोध भय स्नेह कैसे हो जाए तो वो जब भगवान का ध्यान आप करेंगे तो भगवान
कहते हैं जीवों से घबराओ मत तुम जैसा तुमको पसंद हो वैसा मेरा रूप बना लो मैं उसको
असली मान लूंगा देखो संसारी बाप माँ बीबी का रूप ध्यान करने को आपको कहा जाए तो आप
नहीं कर सकते हमारे बाप की नाक कैसी है आँख बंद कर के सोचो नहीं सोच सकते उसके कान
कैसे हैं नहीं सोच सकते से परसेंट नहीं बना सकते हजार बर्ष देख कर के भी मुश्किल
है कठिन हैं लेकिन भगवान का ध्यान जया लगे बना लो लंबा 52 काला गोरा मोटा दुबला
भगवान कहते मैं उसको सही मान लूंगा और सही फल दूंगा अब तो ठीक है कितनी कृपा है
भगवान अपने बच्चों के प्रति कुछ भी तुम रूप बना लो और कुछ भी श्रंगार कर 2 सूट
पहना 2 जो लीला चाहो वो हम करने को तैयार हैं क्रिकेट खेलने को तैयार हैं डरो मत
हम तुम्हारे हैं जदजदधियातबुरुगाय बिभावयनती तदतदबपोणसेसदनुगरहा हैं अरे मैं क्या
नहीं बना सुअर बना सबसे गन्दी चीज सुर हैं लोग किसी बच्चे को गाली देते हैं डाटते
हैं भगवान वो भी बन गए और जो कोई नहीं बना आज तक वो भी बन गए नर प्लस
सिंनसिंहवतारमछली कछुराक्या नहीं बने जो चाहे वो बन सकते हैं जो चाहे वो करने को
तैयार हैं केवल मन का अटैचमेंट कर लो बस इसलिए ये न सोचिए उनको देखा नहीं तो रूप
ध्यान कैसे करें ये बहाना नहीं चलेगा और हमको तो पानी नहीं मिला नहीं 2 दिन से ये
बहाना नहीं मिलेगा सर छुट्टी सर्वदा छुट्टी स्मरण करो मत बोलो मुँह से यहाँ लोग
कहेंगे बड़े भगत बने हैं चुप रहो मन से हम स्मरण करते हैं ये कौन जानेगा हम मन से
स्मरण करते हैं भगवान का अगर बीबी बगल में बैठी सोचे क्या सोच रहे हो तुम ही को
सोच रहे थे अरे ये संसार तो बनावट है यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ के साथी है
किसी से कोई प्यार नहीं करता आपकी बीवी अगर सबेरे, न उठे चाय बनाने नाश्ता बनाने
और आप हे अरे उठो भाई 6 बज गए अरे क्या 6 बज गए 6 बज गए सोने 2 अरे ऑफिस जाना है
अरे क्या प्यार करो प्यार करें पागल हो गई है क्या गुस्से में चला गया बिना कि और
सारे ऑफिस के समय में गूंजता रहा दुश्मनी का भाव ऐसी बीवी मिली राखी लौट के आया
खाना भी नहीं बना है आज क्या हो गया अस्पताल ले जाना पड़ेगा स्कूल चलो अस्पताल का
हो गया है तुम्हारा डिप्रेशन डिप्रेशन वगैरह नहीं है मुझको बैठो प्यार करो क्या
तुम भी चक्कर में पड़े हो खाने वाले के ऐसा कोई पति है जो ऐसी स्त्री को बर्दाश्त
करेगा काम कर 2 उसका मन भगवान में रखो चाहे शैतान में रखो उसको उससे मतलब नहीं
स्वार्थ का सारा संसार है स्वार्थ परस्त असली स्वार्थ है हमारा ये सर्वत्र, अदि,
षण, सर्वत्र, सर्वदा, भगवान का स्मरण करना ये स्वार्थ है ये हम भूल गए क्यूँकी
अपने को आत्मा नहीं माना शरीर माना तो इस प्रकार आप लोग भगवान का स्मरण करें और
संसार से सम्बन्ध कम से कम करें और जो कुसंग देता हो भगवान के संत के अथवा पड़ोसी
की निंदा करने का ही धंधा हो नमस्ते दूर रहो ये मत सोचो हम ऐसा व्यवहार करें की सब
हमको अच्छा कहें कोई किसी को अच्छा नहीं मानता तुम्हारे सामने गएगेआइयआइये
श्रीवास्त जी भी आते ही नहीं ऐसे पड़ोसी हैं और जो चला गया बदमाश आया था अरे आप लोग
तो खूब जानते हैं हम तो सुनते हैं इसलिए अधिक चक्कर में न पड़ो हमको लोग अच्छा कहें
अच्छा बनने के चक्कर में पड़ो अच्छा कहलवाने के चक्कर में तो बहुत पढ़ चुके कोई लाभ
नहीं होगा उससे सब पीठ पीछे बुराई करते हैं इसलिए भगवान का स्मरण सरबत सर्वदा
कीजिये जैसा आपको पसंद हो रूप ध्यान कीजिये जो लीला पसंद हो लीला ध्यान कीजिये और
हरे के साथ गुरु को भी साथ रखिए वेद कहता है दोनों साथ साथ चलें गुरु के बिना हरी
नहीं मिल सकता इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा फिर वो गुरु, अंतकरण
में स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाएगा फिर भगवत कृपा से वही गुरु दिव्य, प्रेम दिव्य
शक्ति देकर भगवान का दर्शन और भगवान का आनंद और माया की निवृत्ति सदा को
तद्वशणोपरमपदम सदा सदा के लिए फिर कभी न जन्म होना है, न मरण होना है न कोई दुःख
आना है आनंद में हो जायेगा सदा को बोलिए लाडली लाल की
